


मातृबाणी ` 


(दूसरा माग) „> 

















क 
४ ४ 
1 
क 
क # 
} 
# 
श ५ 
ति  । 
[1 ॥ 
न, क 
शै 
* ४ 
श # 1 
( ५ 
४ ॥ 3 
# % 
५ श ) = $> 
ह ५ 
४ 2 
1 ध # 
१.) ७ 
= ॥ ~> १०० ` र 
9 + 
4 # । र्‌ 6 > 
१ [> १ ॥ = + ३ 
र ह १ ५ 
१ भ .*2 { 
" ~ 
ऋ. # क प 
५४८ च [1 # + 1 ६५ ५१, 
) # 
४ ५४ ,* ९2 | "+ 22 
१३ > # # * 
ज [ने 





क 
4. ५ 


॥ * 
क 
% 






ॐ +, ^? ` 


4 \ 


भ्रौथरणिन्द-थमासा 
पांडीद्री 4 
१९४९. 


च = अकः = = 


अनुवादक ओर प्रकाश्क~-चंद्रदीप 
श्रीअरविद-प्रंयमाला, पांडीचेरो 


प्रथम संस्करण १५०० 
मूल्य 1}) आठ आना 


मद्रक 
श्रीअरविद आश्रम प्रस, पांडीचेरी 
 627--49--2500 ४ 


वा + ० ¢ 


= = = 


०५०७ क 
जा ज कि जा ० ज 


च बे, 
+ १ न ४ न ४ १५ 
कन्य कोक 
|) 


या कि 


| 


९ 
चिपय-छ्ची 
परेम 
स्थिरता-समता--उद्‌घाटन 


धद्धा-- धैर्य- सच्चाई 


कमं 

कृठिनादइयां ओर दुःख-कष्ट 

भोजन ओर निद्रा ¦ 

वापषिक प्राथनाएं | ~ 
अमेरिकाके चये संदेश 





“उन सव रोगोके लिये भागवत कृपा ओर भाग- 
वत साहाय्य स्वेदा ही विद्यमान हं जो उनके छे 
असीप्सा करते हें; ओर जव उन्हें श्रद्धाभक्ति ओर 
पूणे विर्व सके साध ग्रहण किया जाता हँ तव उनकी ` 
शक्ति अनंत होती ह 1” ॥ 


॥ 


४ 


नु ~ स्क 








व 
~ से ॥ 
ऋक चके 
# 
न @ 
1 
शे * 
च्छे 
# 1 
= 
क ॐ 
क क क क = 
# क 
कः 
च्चे“ १५ 
॥ 
> # 
# 
च 
च १ 
के च 
कु क 
# 
# च 
५ 
= न 
म [+ > 1, 
3 श 
^ र ¢ 
= 
+ 7 | 
छ ल 4 ~ च 
+ 42 
~ > 
क 4 
१ 1 
॥ 
५ ५ 
1 त ¢ न 
॥ 
1 
न चै 
रै १ = ज [2 
नि कै 
कि 4 6 
+ च 
छ ध ^ 
9. = ^~ 
१ | 
# # जे 
जब न 
ए भ ह च 
र ५ 
न क क च 
ड जनन छ र ॐ 
श ॥ 
न १ 
2 ठ ~+ 
[पि ५; च ५ 
= नः * 
र ५ २ 
# ~ + 
श [| ~ [) 
क क अ # च 
1; ) 
च १ * * ह क 
चै 4५ ॥ 
1 च 
[ि। क 
म ह = 
ॐ जननि 
न 
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निस्संदेह वही सुखी है जो भगवान्‌को प्यार 
करता है, क्योकि भगवान्‌ सर्वदा उसके साथ रहते 
है । | 
७-२-३७ 

त ७ 

अधिक एकान्तभावसे भगवान्‌के प्रेमकी ओरं 
शुको ! जब मनुष्य भगदतपरेमको ग्रहण करता है तव 
भला उसके चयि किसी मानवप्रेमका क्या मूल्य हो 
सकता हं ? 
२-९-२९ = 


०५ ॥ = ® क्यु 
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. मानव-प्रेमके पीले बरावर ही एक प्रकारका 
तीखा स्वाद र्गा रहता है--एकसात्र भगव्स्प्रेम ही 
एेसी चीज है जो कभी निरा नहीं करती] 
न. 

भ 
तुम्हारी अभीप्साकी सच्चाई ही वह चीज हं 
जिसके उत्तरम अपने-आप दिव्य प्रेम प्रकट होता हं। 
२०-१०-२४ । 
| नैः 
समत्वकी गभीर शांतिके अंदर प्रेम वर्धित होगा 
ओर अटूट शुद्ध॒एकत्वके वोधके अंदर अपने पूणं 
विकासको प्राप्त होगा 1 
५-१०-३४ 


© 
भ 


सच्चा प्रेम ओर आत्मदान किसी कष्टसाध्य 
तपस्याकी अपेक्षा वहुत अधिक रीघ्रतासे भगवानूतक 
ले जाते हं। 
२६-४४-३७ 


चैत्य केद्रकी चेतनामे निवास करो; एेसा करने- 
पर तुम्हारी इच्छा एकमात्र भगवानूकी इच्छाको ही 
प्रकट करेगी ओर तुम्हारी रूपांतरित सत्ता भगवत्प्रेम- 
को ग्रहण करने ओर अभिव्यक्त करनेमे समर्थं होगी । 
~ 


मंदिरके अत्यंत गभीर प्रदेशमे चले जाओ ओर 
वहाँ तुम मुञ्चे वतमान पाओगे । 
१ १-२-३८ 
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२-११-२७ 


पहला पग ह पूणे स्थिरता ओर समत्वे 1 
२८-९-२७ 


अचंचर्ता ओर शांतिके अंदर ही कोई यह्‌ 
जान सकता है कि उसके लिये करणीय सवसे अच्छी 
वात क्या द्‌। 


भ 
विचार शांति ओर स्थिरता वहां विद्यमान हं 

प्रस्तुत हँ जिसमे किं तुम उनकी ओर अपने-आपको 

खोलो ओर उन्दं ग्रहण करो] 

१ १-९-२७ 


१३ 


(~ 


एकमात्र बाहरी परिस्थितियां ही एेसी चीजोसे 
अस्तव्यस्त हो सकती हँ । तुम अपनी इन परि 
स्थितियोसे पीले हटनेकी कोटि करो ओौर अपने 
भीतरकी शांतिको प्राप्त करो। वह शांति बरावर 
ही इन सव चीजोसे अर्ग--अचूती रहती हं । 
१४-११-२७ 

. स 

तुम्हारे ऊपर ओर तुम्हारे अंदर जो चेतना 
काम कर रही है उसकी ओर अपने-आपको खोटखो 
र बरावर ही उतना अचंचल ओर शांतिपूणं बनाये 


 रखो जितना बनाये रखना तुम्हारे स्यि संभव हो, 


, 
बराबर अचंचर, स्थिर ओर शांत वने रहो 


१४ 


# 
+ 


-------^~>> 8 


= के किक 


स 


ओर अपनी चेतनाके अंदर दिव्य राक्िको पूणं एक- 


निष्ठताकी उज्वरताके द्वारा कायं करने दो! 
६-६-२७ 


भागवत चेतना तुम्हें रूपांतरितं करनेके ख्यि 
कायं कर रही है; तुमह उसकी ओर अपने-आपको 
खोकना होगा जिसमे कि वह सुले तौरपर तुम्हारे 


अंदर कायं कर सके। 


१७-१०-२७ 

आत्मपीडनके हारा दिव्य ज्योतिकी ओर उद्‌- 
घाटन नहीं किया जा सकता । 
१२-६- २९ 


९५ 


मे केषर अज्ञान, अचेतनता ओर अह्कारकीौ 
सीमाओकी ही आहति देनेके खयि कह रही हु-पर 
कितने अद्भुत अतुलनीय ाभके लि | 
५-७-३७ 

तुम्हारा मन अत्यधिक सत्रिय-चंचरु है।. मेरी 
इच्छाके अनसार सहज भावसे तुम्हारे परिचाक्िति 
होनके मागमे यह्‌ वाधा डार्ता ह। 
२-९-२७ 
` अपने शरीरमे एक महत्तरं शांति ओर स्थिरता- 
को स्थापित करो; एसा करने तुम्हें बीमारीके 
आक्रमणोका समना करनेके च्वि रावित प्राप्त होगी । 
स. 
९ 
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शरदा -पैय-सचाह 
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सव कुछ निर्भर करता है श्रद्धा-विर्वासकी 
तीब्रता ओर समुचित मनोभावकी दुढ्ताके उपर । 
३ ०-५-२५ 


> 
घैयं ओर कगनके साथ करनेपर सभी प्राथनाएं 
पूरी कर दी जाती हं। 
४-२-३८ 
९ 
अपनी अभीप्बापर दृढ यने रहो ओर वह्‌ पूरी 
होकर दी रदेगी । 
१२-९-२४ 


९९ 


४ न न ~~ र रट टे = ए 1 ^~ ~= क 


तुम्हे अपनी अभीप्साको अटूट॒वनाये रना 
चाहिये ओर “अपने प्रयासमे धै्यके साथ लगे रहना 
चाहिये-ओर फिर तुम्हारी सफलता निशित हं । 
८-५-२७ 
र 
अचल-अटक वने रहो ओर धैयं मत खोओ-- 
फिर सव कुच ठीक टो जायगा । 
२२-५- २ 
नः 
भगवान्‌की कृपारक्ति, संकल्पशव्ति ओर चक्रिया- 
के उपरर पूणं श्वद्धा-विश्वास वनाये रखना जारी 
रखो ओर फिर सब कुं ठीक हो जायगा । 
६-११-३४ ्‌ 
ल 


९ 


प्रत्येक चीज अपने समयपर आयेगी ; विदवास- 
पर्णं धैय बनाये रखो ओर फिर सव कृ ठीक हो 
जायगा । | 
९-८-३४ 
> 
अय मत करो, तुम्हारी सच्चाई तुम्दारी रक्षिका हं । 
२२-११-३४ 
मः 
यह्‌ बात वराबर ही अधिक अच्छी हे कि भ्र- 
वचनोको, विशेषकर तथाकथित आध्यात्मिक विषयोप्र 


, दिये गये प्रवचनोको न सुना जाय । प्रत्येक आदमी- 


कौ वसं अपने ही पथका अनुसरण करना चाहिये 
ओर उसके साथ दूसरोका कोई संबंध नहीं ईं । 
९-१-२८ 

२१ 





४ 
४.॥ 








जिस मनोभावसे तुम काम करते हो उसीपर 
सव कुं निर्भर करता ह॑। अगर कम॑ समुचित 
मनोभावके साथ किया जाय तो वह्‌ निश्चय ही 
तुमे मेरे अधिक समीप ले आयेगा 1 
१७-५५-२७ 

| 

सच्चे भावके साथ किया हुजा कमे ध्यान ही 
हुं । 
१५-९-३४ 

म 

कमेके विषयमे बहुत 0 

तुम जितनी ही अधिक अचं 





इसे करोगे उतना ही अधिक वह्‌ फलदायक होगा । 
२९-७-३५ 
साधारण नियमानुसार - यहं वरावर ही अधिक ` 
अच्छा है कि जो चीजं हमारे अपने कार्यके दायरेके 
जीतर न पड़, उनमें कोई हस्तक्षेप न किया जाय । 


७-१०-२७ 
> 


कर्मने जो कठिनादइयां आती हे वे परिस्थितियों 
से या वाहरी तुच्छ घटनाओंसे नही आती वलि्कि 
वे आंतरिक भाव (विशेषकर प्राणगत भाव) कौ 
 करिंसी चीजसे आती हँ जो अनुचित होता है--जेसे, 
अहंकार, महतत्वाकांक्षा, क्के विषयमे मानसिक 
धारणाओकी कठोरता इत्यादि-इत्यादि1 ओर यह ` 


२६ 


अ त क 


बराबर ही कटीं उत्तम हं कि असामंजस्य-वेमेकपन्‌- 
को दूर करनेके लिय उसके कारणको दूसरे या 
- दूसरोके भीतर खोजनेकी अपेक्षा स्वयं अपने भीतर 

खोजा जाय । ४- 

१९-४-३८ 


२७ 





॥॥ 
क 
४ +, 
म 
। 
५ 
क क 
न 
छ + 
क, = 
# वि 





५ 


कडिनाई्यां ओर दुःख-कषट 
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अगर तुम अपं श्रद्धा-विदवासको अचल-अटल 
वनाये रखो ओर अपने हृदयको सव॑दा मेरी ओर 
लोले रखो तो सभी कठिनादयां, चाहे वे जितनी 
भी बडी क्यो न हो, तुम्हारी सत्ताकी महत्तर पू्णता- 
को सिद्ध करनेमे सहायता पहुंचार्येगी । 
१९-४-३७ 


तारे छ्य मेरा संदेश यहं है : दुःख-कष्टका 
पोषण मत करो ओर दुःख-कष्ट तुमको एकदम खोड 
देगा। दुःख-कष्टका होना कभी उन्नतिके ल्ि अनि- 
वाय॑ नरी दौ सकता । सबसे महान्‌ उन्नति सुदूढ्‌ 


३९१ 





ओौर सुप्रसन्न समभावके हारा ही कौ जाती ह। 
१०-८-३२ 


नः 


जव कोई भूक हौ जाय तो बरावर ही उस्षका 
उपयोग उन्नतिके एक साधनके रूपमे करना चाहिये । 
एक बार जब आवश्यक परिवतेन पूरा हो जाता हं 
तव भूल-भ्रांति ओर उसका कारण दुर हौ जाता हं 
ओर फिर वह दवारा नहीं आ सकती । 
६-४-२७ 


(अ 


वस्तुस्थिति जैसी होनी चाये वैसी अगर न 
भीदहोतो भी उसके ल्यि परेशान होनेसे उसे आर 
अच्छा बनानेमें कोई सहायता नहीं मिरुती। धीर- 


२३२ 


क्र क 


स्थिर विश्वास ही शक्तिका मूर लोत हं । 
११-११-३६ | 

हां, जो हो, इस पुथ्वीपर जिस कार्यको हमं 
परिपू करना है उसके ` साथ यदि मुकावका. करिया 
जाय तो इन सव तुच्छं ब्राहरी चीजोका बहुत कम 
महत्त्व रह जाता दहं । 
२९-९-२३७ 

नैः < 

इतन॒ दछोरी-छोटी भौतिकः असुविधाओको भी 
अपनी -उच्नतिको तीव्र गतिसे आगे वड़ानेके कारमं 
व्यवहार करने योग्य बनाया जा सकता हं। इन 
सब प्रतिरोधका ` घर अवचेतनाके अंदर है। हमें 
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“ & = जातु 4 जो कः क ` ज जनको क्कि क जाक किमि - 
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सज्ञान संकल्पके साथ उसके अंदर पैठना चायं ओर 
अद्ध चेतन जडतत्त्वके अंदर भी भगवानूका विधान 
स्थापित करना चाहिये । 
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 साघकको अपने शरीरकी क्षुधाके लिये आव- 
सयक टहोनेके कारण भोजन करना चाहिये ओर अपने 
लोसकी मांगोके कारण नहीं करना चाहिये 
८-४८-३७ 

आवदयकता इस वातकी है किं मोजनके चये 
--रसनाका जो लोभ ओर वासना है, उसकी आसक्ति- 
से मुवत होनेका एक आंतरिक भाव हम प्राप्त कर; 
भोजनकी मात्राको अनुचित रूपसे कम कर देने या 
अद्ध-वुभुक्ु अवस्थामे रहनेकी आवृद्यकता नहीं । . 
शरीर ओर उसकी शिति ओर उसके स्वास्थ्यकी . 
रक्ाके चयि जितना भोजन ` पर्याप्त टौ उतना 


` २७. 


मोजन हमे अवश्य ग्रहण करना चाहिये पर करना 
चाहिये आसक्ति या वासनासे रहित होकर । 
२७-४-२७ 

ह + # 

शरीरकी वतमान अवस्थामे निद्रा अनिवार्यं है । 
अगर हम धीरे-धीरे अपनी अवचेतनाके ऊपर अपना - 
अधिकार स्थापित करे तो हम अपनी निद्राको 
अभिकाधिक सचेतन बना सकते हं । 
२५-१--३८ 

गर 

यह वात मे अनुभवसे जानती हं कि भोजन 
केम कर देनेसे निद्रा सचेतन नहीं होती; शरीर 
चचर हो जाता है पर किसी हदमे इससे उसकी 
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चेतना नहीं वदती । केवर अच्छी, गभीर ओर . 
अच॑चरु निद्राके अंदर ही मनुष्य अपने गभीरतर 
भागके साथ संस्पदी स्थापितं कर सकता है । 
४-८-३७ 
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१९४६ 

> प्रभ! तेरी शान्तिको हम चाहते हँ शान्ति- 
की किसी छायामू्तिको नहीं; तेरी स्वतन्त्रताको. हम 
चाहते है, स्वतत्त्रताकी किसी छायामूतिको नहीं 
तेरी एकताको हम चाहते ह, एकताकं किसी छया- 
मतिको नहीं। कारण एकमात्र तेरी शान्ति, तेरी 
स्वतन््रता ओर तेरी एकता ही उस अन्धा उहुण्डता, 
दल-कपट. ओर मिध्याचारको जीत सकती ह॑ जो 
 अभीतक ` प॒थ्वीपर राज्य कर रहै हं। 

हे नाथ ! जिन लोगोने तेरी विजयके ख्ये इतनी 
वहादुरीके साथ युद्ध किया ओर दुःख भोगा ह, 
वे इस विजयके वास्तविक परिणामोको इस जगत्‌मं 


प्रस्थापित होते हुए देखं । 
४२ 
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१९४७ 
` जिस समय सभी चीजें वुरीसे ओर अधिक वुरी 
अवस्थाकी ओर जाती हई प्रतीत होती रहै, ठीक 
उसी समय हमें अपनी महत्‌ श्रद्धाका परिचय देना 
चाहिये ओर यह्‌ जानना चाहिये कि भगवत्छृपा कभ 
हमारा साथ नहीं छोड़गी । 
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: वदते चलो, निरन्तर बढ़ते चलो ! 
` ५ ` सुरगके अन्तमें दं ज्योति ~. 
^,  युद्धके अन्ते -है विजय । 
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हे प्रभु! नये वर्षकौ देहरीपर खड़ी टौकर मने 
तुञ्षसे पृच्छा कि इस वार म क्या कटूं। तून मु 
दो विपरीत दिशामोमे दो चरम सभावनाए दिखा 
दीं ओर अदेश किया-मान रह्‌ । 


~ कन 
ज 


च 43 € र भथ ९ < 


५ ^+ | 
) 














श) 


== 


को. कका = क 
रै 
ै 


= 


[ ह 


वि 








"ब क रं । 
छ = 
अमेरिकाके चयं 


` संदेश 


“यह समञ्चना छोड़ दो कि तुम परिचिमके हो 
ओौर दूसरे पूर्वके ै। सभी मनुष्व एक ही दिव्य 
मूकसे आये दै ओर उस मूरुके एकत्वको पृथ्वीके 
ऊपर अभिव्यक्त करना ही सवके जीवनका, उदहदय 
हं 1 
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